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| सर्वप्रथम शरीर की शुद्धि हेतु अंजली में जल लेकर ऐसा कहें-हे | 

अंजली जल आप गंगाजल बन जाएँ तथा मेरे तन को पवित्र करें | 

iy पे | और फिर उसे अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद गणेश जी का |+ 
BS हे सुमिरन करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद दाहिनी हथेली में |: 
श). ^ । पान, सुपारी, अक्षत, तिल, गंगा जल, द्रव्य और फूल, विल्वपत्र और |< 
| चन्दन लेकर इस प्रकार उच्चारण करें-हे शनि देव! मैं कलयुग वासी ड 
हूँ, पृथ्वी लोक में मेरा वास है, मेरा अमुक नगर है, अमुक मास है, |ई 
ड अमुक पक्ष है, अमुक तिथि और अमुक नक्षत्र है। आप मेरे समस्त ४ 
| कष्टों को नष्ट करें। मैं आपका संकल्प करता हूँ। इसके पश्चात्‌ |५ 
| हथेली की वस्तु शनिदेव के सिंहासन पर समर्पित कर दें। इसके बाद |, 

१ गंगाजल या साधारण जल से शनि देव की मूर्ति को स्नान करावें। | 
अ उसके पश्चात्‌ अक्षत, तिल, बिल्वपत्र, पुष्प, चन्दन तथा पुष्पांजलि | 
"| श्रद्धापूर्वक समर्पित करें ऐसा कहकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना |< 
ह| करे, हे शनि! आप सूर्य के पुत्र हैं तथा यमराज के भाई हैं, आप ही मेरे ड 
आधार हैं मैं कर्महीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। आप मेरी भक्ति को स्वीकार |$ 
pees ह ° है। करें तथा मेरी भूल को क्षमा करें। आपको बारम्बार नमस्कार है। 
यळकळमळकळणाळकळ फळ ळ फळ क7 पळा क के बमा क छ डड प ठ ड भ प काक 
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दोहा-आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीश झुकाय। 
कथा कहूँ शनिदेव की, भाषा सरल बनाया॥ ६ 
| सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के टं 
| चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारम्भ करता हूँ। यह शनिदेव जो मनवांछित कार्या | 
£| को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर-नारी और तैंतीस कोटि देवता, योगीश्वर, मुनीश्वर ध्याते £ 
| हैं बही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में लें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम [5 
$| है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो 
[| ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुःख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में |: 
| पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन-मन से कहने जा रहा हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। |% 
*| एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए। परस्पर विविध प्रकार से |; 
£| वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुँची कि हम नौ ग्रहों में सबसे बड़ा और ४ 
| सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर | 
"| तक वाद-विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका तो यह तय हुआ कि चलकर इन्द्र से इसका च 
| निर्णय कराना चाहिये। अतः वह नौ के नौ ग्रह इन्द्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सबकी बातें सुनकर |: 
| इन्द्रदेव भी सोच में पड़ गये। किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा? किसकी श्रद्धा के पात्र है [ और किसके |# 
`| कोप के भागी। अन्त में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय त 
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करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं |. 
सभी का आदर-सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह सन्तुष्ट | 
नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य |५ 
करना चाहिये। तब देवराज बोले आप लोग मृत्यु लोक में जाइये। 
वहाँ एक अत्यन्त न्याय-प्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। “| 
आप उनके पास जाइये वह अवश्य आपका कोई-न-कोई उचित 

श निर्णय कर देगा। 

$ इन्द्र से निराश होकर नवग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हो 
गये। देवराज इन्द्र ने जब उन्हें वहाँ जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन 
की साँस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही 
कितना दुश्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आये संकट | 
को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। 
| उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो | 
| वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े-बड़े ज्ञानवान लोगों का | 
सम्मेलन होता रहता था दूसरे उस न्याय-प्रिय राजा के न्याय से | | 
उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों | टी 
का निर्णय न हो पाया तो वह अपने-अपने विमानों पर आरूढ़ हो ।& 
मृत्यु लोक में आ पहुँचे - | 
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ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहाँ जा पहुँचे। 


; नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मानपूर्वक |ॐ 


| आसन ग्रहण करने को कहा। किन्तु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया र 


-| तब विक्रमादित्य ने प्रश्‍नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दूढ़-स्वर में 
| कहा-हे राजन्‌ ! हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं 
$| करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है? 


30 
क 
| 
i 


30 


“| राजा अपने ऊपर आये इस धर्म संकट को देखकर पलभर को तो घबरा गया परन्तु शीघ्र ही उसने स्वयं < 
| को सम्भाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे-छोटे आसनों की एक पंक्ति |$ 
| प्रवेशद्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिये और मैं 2 


॥| सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर रांजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। 


| सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पतिदेव जा बैठे। उनके अगले आसन | 

| पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चन्द्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने |: 

| भी अपना-अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में आठवें थे भार्गव किन्तु उन्हें भी सन्तोष था कि उनके [8 
बाद शनिश्चर बैठेंगे। किन्तु आसन प्रवेशद्वार के समीप होने के कारण और सबसे अन्त में होने के कारण. 


> शनिदेव उस पर नहीं बैठे। 


राजा विक्रमादित्य ने सोपा था कि जो ग्रह उस अन्तिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और |: 


: दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे। पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। 
शनिदेव अति क्रोधी 
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और विकट स्वभाव जब वह नहीं बैठे खिलखिलाकर |: 
क्या 9 के का तक कक ळा 


ह हँस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की | | 
७) आँखें क्रोध से लाल हो गईं और भृकुटी तन गई। क्रोध से कापते | 

| हुए बोले राजन! मुझसे वैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्‍या | % 
समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और |: 
क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है। चाँद ग्रह का प्रभाव सवा दो दिन 
की रहता हे और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास। सोम 
७ १ और मंगल दो मास और गुरु तेरह मास। राहु और केतु अठारह मास |: 
रहते हैं, जबकि मैं साढे सात वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन |: 

50 अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है इसका दण्ड तुझे | 
| अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते लेकिन शीघ्र 
3 ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर साढ़ेसाती आ गई। 
उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी 

में आया। सुन्दर-सुन्दर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। 
राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर 
नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो 
$| घोड़ा राजा को लिये वहीँ घूमता रहा लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा 
॥॥ हुआ। राजा को बड़ा अचम्भा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में |: 
8 राजा को पटककर अन्तर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान || 
20 48 & HIS SS SC 6 ) ६» HISD 


घळ्फळङळफळ्ङ्ङकळङ्छ्मळळमा 


ड; गणकः एकः गणः कः गणकः गणक 00 00% & ग 0065 ललग 

जंगल में भटकने लगा। सायं के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तों वह जोर“ जोर से चीखने लगा। _: | 
| उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गाँव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा |5 

उसके पास गया। ग्वाले नेः उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी 
| पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अँगूठी उतारकर दे दी |$ 
9) और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। यहाँ रास्ता भटक गया हूँ। तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ह 

ग्वाला उसे अपने साथ गाँव में लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा-पीकर भूख मिटाई |ई 
और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि [ 
वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बन्द होने तक वहीं बैठा |$ 
दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई! उसने सोचा यह भाग्यवान पुरुष |5 
है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई -है। इसलिये रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके 
साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। र 

राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया |. 
॒ और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अदभुत घटना घटी। जहां ४. 
| राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हीर टंगा हुआ था! उसके पीछे |; 
>| एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहा एक बांदी थी। उसने जाकर घर | 
£| की मालकिन से कहा-बहाँ खूटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। |; 
ड | राजा बोला-मुझे तो नहीं मालूम तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था ही नहीं। सच-सच बताओ | 
> | हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम) राजा फिर बोला-मेरे पास कोई हार नहीं है! 
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जब कोई निर्णय नहीं हो सका. तो दुकानदार राजा को उस नगर | 
(| के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य 9 
| की भोली-भाली सूरत देखी तो बोला-यह व्यक्ति कभी भी चोरी | £ 
नहीं कर सकता और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। ज्र 
विक्रमादित्य जब उस नगर में यूँ ही इधर-उधर घूम रहा था तब उस | 
नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले | 
तो उसे वह रहने को स्थान और खाने को सामग्री भी देगा। राजा | 
मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा |ॐ 
धाणी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में | 
तेल बेच आता। 

जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धाणी |$ 
पर बैठे हुये विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊँचे-ऊँचे स्वर में राग 
अलापना आरम्भ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का | 
राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का |% 
मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी 
को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहाँ राजा को गाते हुए देखकर |5 
लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर तो कोई अति सुकुमार |# 
नवयुवक बैठा मस्ती में आँखें बन्द किये गा रहा है। - 
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"| राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो | 
१ रानी ने आकर उसे समझाया। पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर | 
| राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने |& 
:| सुना तो बहुत करुद्ध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काटकर जंगल में |< 
| फिकवा दिये। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली |<; 
| मैंने तो अब उसी को वर लिया है वह चाहे कैसा भी हो उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हठ देखकर |$ 
॥ लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से |: 
| पाणिग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। न 
एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आये। विक्रमादित्य ने उनके सामने |< 
| नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले-अब तुम्हारी साढ़ेसाती |: 
:| (साढ़े सात वर्ष ) खत्म हो गई है। नि 

:| राजा बोला-मुझसे जो गलती हुई उसके लिये मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कराकर उसे आशीर्वाद |: 
{| दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। ड 
| राजा ने अपनी पली राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर 
॥| सो गया। सुबह राजकुमारी की आँख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहे पड़ी देखीं तो वह चौंककर उठ Et 
:| बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया ङ 
जब वहाँ के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा-भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ |, 
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शी देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल हे | 
$| और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। | 
ड सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही ड 
& सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा-भागा आया और विक्रमादित्य के | 
3 याँबों पर लोटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा-तुम घर जाकर उसी खूँटी |$ 
$| पर देखो हार टँगा होगा और सच ही दुकानदार ने देखा हार टँगा पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर | 
४?) समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में |: 
ॐ| लश्कर समेत पहुँचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। 
£| अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च 
व स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले टि 
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$| और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश |$ 
$| और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री शनिदेव की जय। बोलो श्री नवग्रहों की जय॥ ही 
टु ॥ दोहा ॥ र 
ॐ जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न सांची F 
| विक्रम भूप इतिहास को, सज्जनों देखो बांच॥ 
ळे सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चित्तलाया ' E 
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रज सत्य वचन है सन्त का, वाको संकट जाय॥ 
ॐक्फळझळकळकळफळछळफकळङङकऊङङ तक फळ फ छड म ॐ ह म क अ 
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॥ दोहा ॥ 
जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल। 
दीनन के दुख दूर करि, कीजै नाथ निहाल 
जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज। 
करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज॥ 
॥ चौपाई ॥ 
जयति जयति शनिदेव दयाला। करत सदा भक्तन प्रतिपाला। 
चारि भुजा, तनु श्याम विराजै। माथे रतन मुकुट छवि छाजै॥ |: 
| परम विशाल मनोहर भाला। टेढ़ी दृष्टि भृकुटि विकराला॥ 
कुंडल श्रवण चमाचम चमके। हिये माल मुक्तन मणि दमके॥ | 
कर में गदा त्रिशूल कुठारा। पल बिच करैं अरिहिं संहारा॥ | 
पिंगल, कृष्णो, छाया, नन्दन। यम, कोणस्थ, रौद्र, दुख भंजन॥ | 
सौरी, मन्द, शनि, दश नामा। भानु पुत्र पूजहिं सब कामा | 
जा पर प्रभु प्रसन्न हैं जाहीं। रंकहु राव करें क्षण माहीं॥ 
| पर्वतहू होइ निहारत। तृणहू को पर्वत करि डारत॥ 
i नफुसककळाफाळ छक SF 
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राज मिलत बन रामहिं दीन्हो। कैकेइहं की मति हरि लीन्हो॥ |. 
बनहुं में मृग कपट दिखाई मातु जानकी गई चुराई॥ |ॐ 
रावण की गति-मति बौराई। रामचन्द्र सों बैर बढ़ाई॥ | ई 
| | दियो कीट करि कंचन लंका। बजि बजरंग बीर की डंका॥ र बे 
€ | नृप विक्रम पर तुहि पगु धारा। चित्र मयूर निगलि गै हारा॥ | 
| हार नौलखा लाग्यो चोरी। हाथ पैर डरवायो तोरी॥ ४ 
46 भारी दशा निकृष्ट दिखायो। तेलहिं घर कोल्हू चलवायो॥ | 
| विनय राग दीपक महं कीन्हो। तब प्रसन्न प्रभु ह्वै सुख दीन्हो॥ |& 
"॥ हरिश्चन्द्र नृप नारि बिकानी। आपहुं भरे डोम घर पानी॥ र 
|| तैसे नल पर दशा सिरानी। भूँजी-मीन कूद गई पानी॥ |5 
£) श्री शंकरहिं गह्यो जब जाई। पारवती को सती कराई॥ | 
TR | तनिक विलोकत ही करि रीसा। नभ उड़ि गयो गौरीसुत सीसा॥ |: 
ह ॥ पाण्डव पर भै दशा तुम्हारी। बची द्रौपदी होति उघारी॥ > 
| कौरव के भी गति मति मार्‍यो। युद्ध महाभारत करि डार्‍यो॥ |< 
के रवि कहं मुख महं धरि तत्काला। लेकर कूदि परयो पाताला॥ | 

शेष देव-लखि विनती लाई। रवि को मुख ते दियो छुड़ाई॥ |$ 
शी] वाहन प्रभु के सात सुजाना। जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना॥ | 
ङफञ्ङङफाळ्ङ्ङफज्झ्ङ्तीङ्फज्झङ्कज्झ्ङ्फाळक्ङ्कळ्ङ्ङ्काळ्ङ्छ्का५ 
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E | जम्बुक सिंह आदि नख धारी। सो फल ज्योतिष कहत पुकारी॥ |< 
| गज वाहन लक्ष्मी गृह आवैं। हय ते सुख सम्पति उपजावें॥ |ॐ 
| गर्दभ हानि करै बहु काजा। सिंह सिद्ध कर राज समाजा॥ 
§ जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारै। मृग दे कष्ट प्राण संहारै॥ |: 
जब आवहिं प्रभु स्वान सवारी। चोरी आदि होय डर भारी॥ |ॐ 
£ सहि चारि चरण यह नामा। स्वर्ण लौह चांदी अरु तामा॥ |. 
& लौह चरण पर जब प्रभु आवैं। धन जन सम्पति नष्ट करावैं॥ |ॐ 
5 समता ताम्र रजत शुभकारी। स्वर्ण सर्व सुख मंगल कारी॥ |$ 
॥ जो यह शनि चरित नित गावै। कबहुं न दशा निकृष्ट सतावै | 
| अद्भुत नाथ दिखावैं लीला। करें शत्रु के नशि बलि ढीला॥ |; 
जो पण्डित सुयोग्य बुलवाई। विधिवत शनि ग्रह शांति कराई॥ 


< « १. ट्रिक की | 
क शध €| पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। दीप दान दै बहु सुख पावत॥ |: 
CO £| कहत 'रामसुन्दर' प्रभु दासा। शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा र 


॥ दोहा ॥ 
देव को, कीन्हों 'विमल' तैयार। |: 
पाठ चालीस दिन, हो भवसागर पार॥ | 
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जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। |£ 
सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी॥ & 
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी॥ |: 
श्याम अंक वक्र दृष्ट - चतुर्भुजा धारी।[ई 
नीलांबर धार नाथ गज की असवारी॥ 
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी॥ | 
क्रीट मुकुट शीश सजत दिपत है लिलांरी। |: 
मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी॥ |£ 
रि जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी॥ |$ 
मोदक मिष्टान पान चढत हैं सुपारी।[ 
लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी॥ [5 
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी॥ | 
क| देव दनुज ऋषि मुनि सुरत नर नारी। | 
|| विश्वनाथ धरत ध्यान शरण हैं तुम्हारी॥ ८ 
~€&| जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी॥ |: 
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हे पापहारी कर दया, निज दास के सब दुःख हरो 


| भय काल का भी कष्टकर,. दे ज्ञान अतिशय सुख करो॥ |. 


हि उद्धार कीजे वेग प्रभु, मन नाव भवसागर परी। | 
७88 ऋषि नारि तारी दयानिधि, सब पाप दुर्गत परिहरी॥ र) 
हे दीनबन्धो शरणागत, अवगुण सभी हर लीजिये। |& 
शी होवे मनोरथ सफलता, आनन्द सब विधि. कीजिये॥ |ॐ 


शि जग राग तज विशवास हो, अनुराग अति घना। |% 
क शुभ भाव हो धीरज सदा, सदगुण हम धरे प्रति दिनी 
एकाग्र होवे चित्तवृति, दुर्वाससा विसराय हम र 


नित सात्विकी भोजन करें, अरु अल्ह सादा खायें हम॥ | 


3) | विषयी जनों को त्याग दें, अत्याचार _तजि श्रेष्ठ हों। { 
£ सब प्राणियों से प्रेम कर, अरु धारणा शुभ दृष्टि हों॥ |. 


| सधर्म पावें नेम से, दुर्मति कुसंगति त्याग कर। ६ 
शुभ युक्ति पावें परमपद, विज्ञान से नित जाग कर|: 


F 


$ सत्र लोक चिन्ता त्याग दें, यह कृपा दृष्टि धारिये। |; 


288 जान पायें त्याग दें, यह कृपा दृष्टि धारिये। [ई 


कू जान पायें ब्रह्मानन्द को, झूठी अविद्या ठारिये॥ 
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